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ध्यान 
सद्यरिछन्न शिरः कपाणमभयं हस्तंर्वरं विभ्रतीम्‌, 
घो रा्यां शिरसां सरजासुरुचि रामृन्मुक्तकेशार्वलिम्‌ । 
सुषकासृकप्रवहां शमशाननिलयां धृत्योः शवालङ्कतिम्‌, 
रयामाङ्गीं कृतमेखलां शवकरदेवीं भजे कालिकाम्‌ ॥ 
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श्रो काली का माहात्म्य 
(भेरवी तंत्र मे) 


नात्र चित्ताविशद्धिः स्यात्‌ नारिमित्रादिदूष णम्‌ । 
नवा प्रयासबाहुल्य समयासमयादिकम्‌ ॥ 


न वित्तम्ययबाहूल्यं कायक्लेशकरं नच । 
देवेद वत्वविधये सिद्धेः खेचरसिद्धये ॥ 


पन्नगे राक्षसमत्यंमृनिभिश्च ममक्षभिः । 
कामिरभिधंमिभिश्चा्थंमीप्सुभिः सेव्यते सदा ॥ 


य एनां चिस्तयेन्म॑त्री सर्वकामसमद्धिदाम । 
तस्य हस्ते सदेवास्ति सवेसिद्धिनंसंशयः ॥ 


तस्यदशनमात्रण वादिनो निष्प्रभां गताः। 
राजानोऽपि च दासत्वं भजन्ते कि परेजनाः ॥ 


बहनेः शत्यं जलस्तम्भं गतिस्तम्भं विवस्वतः । 
व्यत्ययं च दिवाराव्योः स कर्तुं भवति क्षमः ॥ 


अन्ते च लभते देव्या गणत्वं दुभ नरः । 
चन्द्रसूयंसमोभूत्वा वसेत्‌ कल्पायुतं दिवि ॥ 
न तस्य दुलंभं किचिद्यः स्मरेद्‌ घोरकालिकाम्‌ । 





[ कः 


| 
त॑त्रान्तरेऽपि- 

कलोकाली कलौकाली कलौकाली तु केवला । 
साधिता कालनाथेन भत्यक्षा कालिका कलौ ॥ 
कलो काली विहायान्यत्‌-यः कदिवन्मोक्षकामृकः । 
सभोजनं बिनानूनं क्षुल्लिवृत्तिमभीप्सति ॥ 
कालौ कालीं विहायाथ यः कदिचच्छान्तिमिच्छति । 
स हि शीतनिवृत्त्य्थं हिमशेलं निषेवते ॥ 
कलौ कालों विहायाथ यः: करिचस्काग्यभिच्छति । 
सतु दुःखनिवृ्यथं पापानि कुरुते सदा ॥ 
श्रो महाकालिकाविद्या कलौ पूणंफलप्रदा । 
यस्याः कठिहि दासस्य पादपूजां करोति हि ॥ 
अज्ञानाज्ज्ञानतो वापि सलीलं वा सहेय । 
स्मृताऽपिसिद्धिदा कारी सकृदेव महेर्वरि ॥ 
सिद्धविद्या महाविद्या विद्याभेदः प्रतिष्ठिता । 
उपविद्यादिभेदेरच कालिका संस्थिता भुवि ॥ 


ताराद्या। सकला विद्याः कालिकायाः प्रजज्ञिरे । 
सर्वविद्याः स्थिताः सन्ति कालिक्ायान्तु पावंति ॥ 





उपर्युक्त पदयो को भाषा टीका-भेरवी तंत्र मेश्रीमांकाटीका 
माहात्म्य इस प्रकार वर्णन किया गया है । इनके पूजन में चित्त की 
अविशुद्ध का विचार नहीं है एवं शत्रुमित्रका दोषभी नहींहै। 
कायक्लेश भौ अधिक नहीं। समयासमय का विचार नहीं। | 
बहुत धन खचं की भी आवद्यकता नहींटै। केवल साधक ` 
कौ सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति की अपेक्षा है। देवता देवत्वविधि के 
लिए, सिद्ध गण खेचर सिद्धि के लिए, नाग, राक्षस, मनुष्य तथा 
मुमुक्षु मूनिखमूह्‌ मोक्ष की कामना से,-कामनेच्छु, धामिक, अर्थार्थी 
[॥ सदा मां काली को उपासना करते हैँ । जो साधक सवं कामना 
समृद्धि को देनेवाली मां काली का हृदय से चिन्तन करता है अर्थात्‌ 
इन के ध्यान में रत रहता है उसके हाथ में सदव समश्तसिद्धियां 
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विमान रहती &ै। इस में तनिक भी सन्देह नहींहै। एसे 
साधक के दर्शन मात्र से विवाद करने वले निष्प्रभो जते है, 
राजा भी उसके सेवक हो जाते है । दूसरों की तो गणनाही क्या! । 
इतना ही नहीं-भगवती मां काली का उपासक अग्नि को शीतल, 
जल का स्तम्भन, सूर्यं की गति को भी रोकने की सामथ्यं एवं दिन 
रात्रि का व्यत्यय अर्थात्‌ दिन को रात्रि ओर रत्रिको दिन बना 
सकने की शविति रखता है । जीवन कै अन्तमेमां के गणोंमं 
सम्मिलित हो जाता है अर्थात्‌ मां का सामीप्य साक्निध्यादि सिद्धि 
प्राप्त करता है तथा सोम सूर्यकी भांति तेजस्वी होकर दशसहस्र 
कल्पों तक मांकेलोकमें निवास करतादहै। उसके लिए कुछ 
दृलेभ नहीं रहता दहै । दुषरे तन्तवो मेंभीकहागयादहै कि- कलि- 
कालम काली ही खद्य) सिद्धिदात्री । इनको साधना भगवान्‌ 
कालनाथनेकीदटै। यह दक्षिणा कालिको कप रस्तोत्र उन्हींका 
बनाया हृआदहै। कलियुगमेंजो मांकाली को छोडकर मोक्ष 
चाहता ह उसे एेसा समञ्चना चाहिये कि व॑ह भोजन के किये बिनाही 
क्षुधा की निवृत्ति करना चाहता है । कलियृग में कारी को छोडकर जो 
शान्ति चाहता हँ वहु शीतनिवारणाथं हिमालय कासेवन करता ह्‌ । 
मां काली की अ्च॑ना-उपासना के विना जो कवि बनना चाहता है 


` वह्‌ दख निवृत्तिके लिए पाप ही करता है । इसयुग में मां कालिका 


ही आशु पूणे फल प्रदान करती है । क्यों कि कलिकाल स्वयं मां 
के भक्तों का सेवक है । भगवान्‌ शिवजी श्री पावती माता से कहते 
है किटि पार्वति! महेश्वरि! ज्ञान से, अज्ञानसे, कीला पूरवेक 
अथवा तिरस्काररूप में किसी प्रकारभी मां भगवती कालिका 
का स्मरण करना तुरन्त सिद्धि प्रदान करता है । विद्याओं के जितने 
भी भेदहैजो कि प्रतिष्ठित हैँ तथा उपविद्याये है उनमें सबो मंमां 
काली स्थित दहै तारा आदि समस्त विद्याये काली से ही उत्पन्न हुई 
है गौरयेसदाकालीमें ही स्थित । 


-वे् काशीप्रसाद शुक्ल “शस्त्री 














भूमिका 


श्री दक्षिणा काटी कपूर स्तोत्र की महिमा एवं उसमे वित 
मत्रं को साधनविधियां तथा उनकी सिद्धियों के विषय में काली 
कुल के उच्चपरम्परा के साधकों को भलीभांति विदित दहै। तभी 
तो इस कुल के साधक सर्वे्छृष्ट विद्वत्ता ओर सर्वेदवयं महाघेता में 
मद्वितीय हौ पाये जाति हँ । यह बात करई पदयो में इस स्तोत्रम भी 
कही गईं है। पूवं कालम कविकुल गरु महाकवि कालिदासजी मां 
कारी को उपासनासेही कालीदास कहलाते थे तथा विद्वानों नें 
मुकुटमणि के सदृश देदीप्यमान थे । इस स्तोत्र में एक विलक्षण 
विशेषता यह है कि मंत्रहाविशाक्षरी की भांति ही इसके पद्य (शलोक) 
भी बाइस ही है। 


इस स्तव को किसने कब बनाया यह्‌ श्री काली माहात्म्य में स्पष्ट 
कियागयादहै। यह महाकाल सदाशिव को ही रचना है इसके 
प्रमाण विविध तेत्र ग्रथोमेंहै। 


संवत्‌ १९८५ मं इसकी दोपिक्रा नाम की टीका राजाश्चयी परम 
विद्वान्‌ राजपण्डितं राजरगनाथजी नै तथा भूतपूव काशीध्य राजकीय 
संस्कृत विश्वविद्यालय कै प्राचायं साहित्याचायं श्री मान्‌ पण्डित 
नारायण शास्त्र खिस्ते जीने परिमलनामकीटीकाकीथी।.इन 
दोनों टीकाओं से युक्त कर्पूर स्तव इस समय भी मिक्ता है । दोनों 
टीकाकार अब नहीं रहे । वेस्वर्गीयहो गे है। दोनों महान्‌भावों 
की टीकाये भ्रमेयघ्रमाणौं से संयुक्त अत्युच्चकोटि की है जोकि 
संस्कृतज्ञ साधको के ही उपयोग में आती है । 
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मञे जहां तक जानकारी है उससे मे कह सकता हं कि अभौतक 
इस स्तव की भाषा टीका नहींहुई है। उप्यक्त टीकाभों से 
असंस्छृतन्ञ क्षी काली कै भक्तों को कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं 
होता है इस कमीको दुर करने के किए मृज्ञसे कईश्वी कालौ के 
असंस्कृतन्ञ भक्तमित्रोने आग्रह किया करिहो स्के तो आप इस विषय 
मे परिश्रम एवं प्रयत्न करने का साहस करे । अवकाश न भिलनें 
तथः वाधेक्यजनित शिथिलता के कारण पाहस्त नहीं होता था परन्तु 
कुछ एेसा संयोग उपस्थित हो गया कि करई अभिन्नमित्रों कौप्रेरणा 
स्वीकार करनी ही पड़ी क्योकि यह्‌ कायं पूणे करने के लिए मृञ्चको जो 
भौ आवदयकताये थीं उन्हे पूणं करते की जिम्मेदारी प्रेरकमित्रोने 
सहषं स्वीकार कर लिया । अस्तु, इस टीका का नाम विनोदिनी 
है । इससे यदि महाकाल सहित परम भदटारिका महाराज्ञो जगज्जननी 
दक्षिणा कालिका मां को तथेव उनके प्रेमी सद्‌भक्तों को मेरे धमसे 
कुछ भी विनोद प्राप्त हो सक्रातो में अपने को कृतकृत्य एवं भाग्य 
शाली मान्‌ंगा ॥ 


शारदीय नवरात्र विनीत 
संवत्‌ २०४६ वेद्य काशीप्रसाद शुक्ल शास्त्री 
सितम्बर १९८९ प्रयागं 
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# श्री काली कपृरस्तोत्र # 
( विनोदिनी टीका सहित) 
मंगलाचरणम्‌ 


गणेशंच गिरं देवींश्री गुरुं स्वेष्टदेवताम्‌ । 
महाकाल महाकालीं भयोभयो नमाम्यहम्‌ । 


महाकाल महाकालीविनोदाय हि सवेदा । 
नाम्नीं विनोदिनीं टोकां करोम्यतिसुन्दरोम्‌ ॥ 


मदीधा वाडमयी पजा कालोकालपडदाब्जयोः । 
समर्पिता मया भक्त्या प्रसन्नौ भवतां सदा ॥ 


स्तोत्र का विनियोग-- 


अस्य श्री दिक्षणाकालीकपृरस्तोत्रस्य श्री महाकाल ऋषिः । 
गायत्री छन्दः। श्री दक्षिणा कालिका देवता) हलोबीजानि । 
स्वराः शक्तयः । अव्यक्तं कीलकम्‌ । श्री दक्षिणा कारी देवता- 
प्रीत्यथं पाठे विनियोगः । 


ऋ ष्यादिन्यासः-- 


श्री महाकाल ऋषये नमः शिरसि। गायत्री छन्दसे नमो 
मुखे । क्षी दक्षिणाकालिका देवताये नमो हूदि\ हलोबीजेभ्यो 
नमो गृह्ये । स्वराः शव्तिभ्यो नमः पादयोः । अग्यक्तं कीलकाय 
नमो नाभौ । श्रीदक्षिणकाली देवता प्रीत्यथं विनियोगाय नमः 
सव गिष॒ । 


करांक्ींक्र्‌कंकौंक्रः से करन्यास तथा हुदयादिन्यास करक 
तब स्तोत्र पाठ करना चाहिये । 
























(२। 


कपूर मध्यमान्त्य स्वरपररहितं सेन्दुवामाक्षियक्त, 

बीजं ते मातरेतत्‌ त्रिपुरहरवधु त्रि कृतं ये जयन्ति । 

तेषां गद्यानि पद्यानिच मृखकुहरादृलसन्त्येव वाचः, 
स्वच्छन्द ध्वान्तधाराधररुचिरचिरे सवरस गतानाम्‌ ।। १॥ 


र्म प्रकाशात्मकं भगवान्‌ महाकाल स्वविमशं रूपिणी पर देवतां 
महाकाली के प्रसन्नतां सांसारिक त्रितापों से संतप्त जीवों का | 
करने कौ इच्छा से चतुविध पुरुषार्थो का साधनरूप इस दक्षिणा 
कालीकपूर स्तव को प्रकट कर रहै है । कप रमित्ि-- 


महाप्रलय के समय कोटि ब्रह्माण्डनायिक्ा, विर्व की उत्पादिका 
पालिका ओर संह रिका जगदम्बिका अपने शिवशक्तिमयशरीर को 
एक करके सदास्थित हो जाती है। चिरकाल व्यतीत हो जाने के 
पर्चात्‌-एकाऽहं बहुप्रजेयम्‌-जब उस महामाया की में एक हुं मनेक 
बन्‌ एसी इच्छा होती है तव वह्‌ अपने प्रतिबिम्ब की देखती है । 
प्रतिबिम्ब ही मायादहै। मायासे ही संसार कौ सृष्टि (उत्पति) होती 
है । इसलिए माया का आश्चय ग्रहणकर मानसिकशिव की कल्पनाकर 
सृष्टि कौ उत्पत्ति के निमित्त शिव को पतिरूप मे स्वीकार करती है। 


महाप्रलयमासाद्य कोखिब्रह्याण्डनायिका । 
शिवशक्तिमयं देहमेकीकृत्य सदा स्थिता ॥ 


बिन्दुग्यापकरूपेण स्वरूपं बिभ्रती परम्‌ । 
एतस्मिन्नेव कले तु स्वबिम्बं प्रयती शिवा 


तद्विम्बन्तुभवेन्माया तत्र मानसिकं शिवम्‌ । 


सृष्टरत्पादनार्थतु भरतृंरूपमकल्पयत्‌ ॥ ४ 


रुद्रयामलतन्त्रमे एेसा कहा गयादहै। इस स्तोत्रमे भगवान्‌ 
महाकालने ब।इस वणंवाले (बाइस अक्षरों वाले ) दक्षिणाकालिका के 
मन्त्र का माहात्म्य वणन करने की इच्छा से उसके अवयवरूप प्रत्येक 
बीज का महत्व एवं पृथक्‌ २ साधना विधि का निदेश तथा प्रत्येक 
बीज पृथक्‌ भी मंव्रहै यह भी सिद्ध कियाहै। प्रथमतः इस पद्य 





(२) 


मत्रके आदि बीज क्रीं" का उद्धार किया गयां है ओौर उसके 
जप का फल भी बताया है । कर्पूर शब्द मे मध्य(ऊ) दीघं ऊकार, 
अन्त्यः अन्तिमस्वर-अकार, पकार रहित क्रमे सेन्दु- (इन्दु सहित), 


शः, अनुस्वार सहित वामाक्षि -दीधंईकार मिलने से कीं * बीज बनता 

नान्‌ ।। १॥ है। ध्वान्तधाराधररुचिरुचिरे-भ्वान्त=गदान्धकार सदश घारा- 

7 पर देवता | ४ रमेव के सदुशवणंवालो हे 2 हे शिवपत्नि, तुम्हारे 

का उद्धार | इस करी' बीज को तीनबार भी~"करींकींक्रीं' इसरूपमें जो जपता 

स॒ दक्षिणा | ह उसके मख कुहर=मृख विवरसे स्वच्छन्द-धाराप्रवाहरूपमें गद्यतथा 
पद्यमयी वाणी निकली हुई शोभित होती है। उसे तत्काल सवं 
सिद्धियां प्राप्त हो जती है ॥१।। 

त्पादिका, 

शरीर को ईशाना ःसेन्दुवामश्वणपरिगतो बोजमन्यन्महेशि, 

जाने के न्दरं ते मन्दचेता यदि जपति जनो वारमेकं कदाचित्‌ । 

हूं अनेक जित्वा वाचामधीशं धनदमपिचिर मोहयच्नम्बुजाक्षि, 

बती है । वन्दं चन्द्राधंच्‌ ड प्रभवति स महाघोरशावावतशे ।२॥ 

व) होती | आद्य तीन "क्रीं बीजों का उद्वार करके अब इस इरोक मं 

तो 6, दोनों कृचं बीजों का "हूं हूं ' का उद्धार कहा जा रहा है ईशान इति- 

अर्धचन्द्र से सुशोभितशीशवालो हे महेशि शिवपत्नि भयानकशिर 

एवं हाथो के आभूषण घारिणी तुम्हारा दूसरा बीज-ईशान-हकार- 
बामश्चवण दीघं ऊक्रार ओर इन्दु=बिन्दु=अन्‌स्वार से युक्त अथात्‌ 
हं हँ को मन्दबुद्धि भी जो सधक एक बार भौ कदाचित्‌ यदि जप 
लेता है तो उस जपके प्रमाव से वहु बुद्धिमत्ता में देवगुरु श्री बृह- 
स्पत्तिजी को जीत लेता है मौर घनसम्पत्तिरूप महदेश्वयं में धनपति 
कूबेरजीको जीत लेता है तथा कमलनेत्रौं वाली कामिनियां के 

{= समृह को मोहित कर लेता है । यहां अर्धचन्दरादिविशेषण से अपने 

^> 4 भक्तके मानसिक अज्ञानान्धकार को तत्काल मिटाकर प्रज्ञावान 


६ बना देती हो! महाघोरशावावतंसे इस विशेषण से-राक्षसादिकों 
५४ को भयमीत करना तथा भक्तों के कामक्रोधादि शत्रुभों को निवृत्ति 


भ र कर उणु सिद्धिसम्पन्न बनाना सिद्ध होता है । भाव यहदहैकिमूखं 
पद्य 








(४) 
< * ॐ 


भी भक्षत किसी समय किसी प्रकार भी यदि हूहू ' बीज जप करके 
साधना पूरी कर लेता हैतो उस जपके प्रमाव से वह विद्या एवं वभव 
सम्पन्न होकर सवं विध सामथ्यंवान्‌ बन जाता है । 





बीजते इन्द्रमन्यद्िगकलितचिक्रुरे कालिके यं जपन्ति ।। 
दरेष्टारं ध्नस्ति ते च च्रिभवनमभितो वश्यभावं नयन्ति, 


्‌ ईशो वैश्वानरस्थः शशधर विलसद वामनेत्रणयुक्तो, 
सुवकद्रन्द्रालधाराद्वयध र्दन दक्षिणे कालिकेति ।॥३॥ 





इस पद्यमेंक्रींक्रींक्रींहूं हं इस बीजपंचक का उद्धार करके 
उसके अगे के दोनों मायाबीजं का (हीही) उद्धार कहा गयादहै। 
ईशाविति-- 


| विगलित चिकरूरे-विंकीणेकेशवाी ( सवदा आनन्दमग्न ) 
॥ सुक्कढन्द्राल्धाराद्रयधरवदने -सृक्कढन् --दोनों ओष्ठ-जखन्रक्त- 
॥ धाराद्वयधरवदने-रुधिरभ्रवाहयुगलधारी एसे मृखवाली अ्थत्‌ दोनों 
॥ ओठ नकीनरक्त से रलित हो रहे है रक्तकी धारा दोनों ओठोंसे 
| गिर रहीहै एसे मृखवाली हें मां दक्षिणकालिके (सकलसाधकों के 
सदैवं अनुकल रहनेवाली ) अभ्यत्‌-पूरवोक्ति से भिन्न दन्द्र-दो बार 
कहागया-ईशौ दोनों हकार वेदवानरस्थ ः-वेइवानर रेफ-उससे संयुक्त, 
|| शश र=अनुस्वार-से शोभित एवं वामनेत्र दोघं ईकार से युक्त-~इसर 
| प्रकार "ही यह्‌ बीज बना! इससे अभिन्न देवस्वरूप कौ भावनासे 
| सुशोभित तुम्हारा बीज दक्षिण कालिके हे मां उपर्युक्त हीं हीं दोनो 
|| बीजों को जो साघक जपते हँ उनके शत्रु नष्ट हो जाते हैँ गौरवे 
| तीनों लोकों को अपने वश में करलेते है निष्कषं यह है किं 
। 


* ++ ~+ = कृतके भके? ०. नमक 


= र छ ीनमीककिियकिकनषकिवे 1 \ ~ ¬ 10 # 1 ९१३. दत्ल्वीरण्कै क क-9 =-= 





देवतास्वरूपाभिन्न दोनों मायाबीजों को जो साध्वकं जपते है उस जप 
कं प्रभाव से उनके द्वेषी स्वयमेव विनष्ट हो जाते है क्योकरिजब तीनों 
खोकों के प्राणौ उनके वशौभूत हो जाते हतो शतरुजों को सम्भा- 
१॥| बना ही नहीं शेष रह जाती है ॥३॥। 


| ऊध्वं बामे कृपाणं करकमलतले छिन्नमृण्डं ततोऽधः, 
सव्येऽमी ति बर॑च न्रिजगदघहरे दक्षिणे कालिके च । 
































(५) 


जप्त्वेतन्नाम ये वा तव विमलतनुं भावयन्त्येतदम्ब, 
तेषामष्टौ करस्था प्रकटित रदने सिद्धयस्त्यस्बकस्य ॥\४।। 
"क्रींक्रींकरींहं हहं हीं' पूवं पो मंडइन सातो बीजों का 

उद्धार करके अब इस पद्य में मां भगवती काली के स्वरूप का तथा 
नाम्मंत्र का ध्यान ओौर जयपका वणंन करते है-ऊध्वंमिति-मां महा- 
काली के ऊपर के वामपाणिन्वांये हाथ मे कृपाण (तलवार), नीचे 
के वाथ करकमल मे सद्यः कटा हआ शिर, एवमेव दक्ष दाहिने ऊपरी 
हाथ मे अभयमुद्रा ओर नीचे के दाहिने कर पे वरमुद्रा सुशोभित है । 
हे त्रिलोकपापहाररिणि मां दक्षिण कालिके ! प्रकटित रदने-जिसके 
दीघं दांत मुख के बाहर दीख रहे हँ । हे मां तुम्हारे इस विमलरूप 
का ध्यान करते हये दक्षिणकालिके इस नाममंत्र का जो साधक जप 
करते है उनके हाथो मं भगवान्‌ तयम्बकनसदाशिव की आठों सिद्धियां 


सदेव स्थित रहती दै ।\४।। 
बर्गा्यं वन्हिसंस्थं विधुरतिबलितं तत्त्रयं कृचयग्मम्‌, 
लज्जादरन्ंच पश्चात्‌ स्पितमु खितदधष्ठद्वय योजयित्वा \ 


मातर्येवा जपन्ति स्मरहरमहिले भावयन्तः स्वरूपम्‌, 
ते लक्ष्मीलास्य लीका कमलदलदश। कामरूपाः भवन्ति ॥५५॥ 





बरीजसप्तक् नाममंत्र का उद्धार करने के पश्चात्‌ इस श्लोक मे 
अन्तिम बीज बवन्हिजाया (स्वाहा) का उद्धार करते हुयं सम्पूणं 
बाडसवर्णात्मक मंत्र की साधना का महत्व प्रतिपादित करते है- 
वर्गा्यमिति-मंद मंद मृस्कुराती हुई मृवाली शिवपत्नि जगदम्बे ! 
वरगादयं क" वम्हिसंस्थं रेफय॒क्त विधु अनुस्वार -रति~दीघं ईकार से 
युक्त क्रीं बीज बना उसकी तीनरूप -क्रींकरींक्रीं ओर दोनों कचं 
बीज-हूं हूं, तथा दोनों लज्जा बीज "ही हं इस के परचात्‌ ठद्रय- 
स्वाहा जोड़कर नवाक्षरी करींक्रंक्रीहुं हू हीं हीं स्वाहा इस मंत्र 
स्वरूप को जो साधक जपते है वे लक्ष्मीलास्यलीलाकमलदृशः-मां 
गवती महालक्ष्मी के ऊपर के दोनो हाथमे कम लविद्यमान रहते हैँ 
वे उनके लोलाकमल है । लक्ष्मीलास्य, लक्ष्मी का प्रचार-लक्ष्मीकै 





५६) 


प्रकाशक-विक्षेपादि विलास (आनन्द) उन कमलो के सदुशनेत्रवाले 
तथा कामरूपी हौ जाते है। एसे साधक जिसकिसी को प्रेमपूर्वक 


देखने कौ कृपा करते हँ उन्हे उनकी अनुकम्पा से प्रचुर एेश्व्यं का 


तुरन्त लाभहौो जाताहै ओर वे साधक कामरूप-अर्थात्‌ समस्त 


कामनापूरणाथं समथं होते है। उनकी आत्मा एवं शरीर देवत्व 
प्राप्त कर लेते है ।\५।, 


प्रत्येक वा द्वय वा ज्रयमपिचपरबीजमत्यन्तगुप्त, 
तन्नास्नायोजयित्वासकलम पिसदाभावयन्तोजपन्ति । 
तेषानेत्रारविन्दे विहरति कमलावक्त्रशुश्नांश विम्ब, 
वाण्देवोदेवि मृण्डस्रगतिशयलसत्कठपीनस्तनादये ।६॥ 


इस पद्यमे भां भगवती कालिकाके मत्रं के भेदोंका व्णनकर 
रहे हँ-मृण्डख गतिशयलसत्कठ पीनस्तनाद्ये=पण्डों की मालिकासे 
अत्यन्तणशोभायमान कंठ ओौर पीन (मोटे-उन्नत) स्तनो से एेवयं वती 
है देवि कालिं ८ जो साधक अत्यन्त गृहचपूरवोक्ति बीजों का एक 
वादोयातीनका दक्षिण काकि नाम जोड़कर जप करते है इस 
प्रकार दश मंत्र वनते है । जसे-१ क्रीं दक्षिणे काल्कि, २ हूं दक्षिणे 
कालिके, २ हीं दक्षिणे कालिके- ये तीनो सातवर्णोके एवंक्रींहू 
दक्षिणेकालिकि १, करीं हीं दक्षिणेकालिके२, हं करीं दक्षिणेकालिके ३, 
हीं क्रीं दक्षिणकालिके ४, ह हुं दक्षिणेकालिके ५, हीही दक्षिणे 
कालिके ६-ये ६ भेद आठ अक्षरोके-क्रींहु ह्वीं दक्षिणे कालिके, 
नववर्णाट्मक एक मंत्र-इस प्रकार सब मिलकर दशमंत्र हुये । एवभेव 
सकलमपि-समस्त बीज सप्तक ओर नाम मिलाकर तेरह वर्णो का 
एक मंत्र 'कींक्रींक्रींहहंहींहीं दक्षिणे कालिके ' बनता है अथवा 
पूर्वोक्त कप्‌ रमित्यारभ्य~यहां से कहा गया पूणं बाइस अक्षरः का पूणं 


` (द्वाविशव्यणंवोका ) मंत्र जथवा प्रत्येक काली बीज एक एक-दो दो- 


| तीन बीजों को तुम्हारे नाम से जोड़कर आओौर स्वाहाकोभी 
मिलाकर 'क्रींहं ह्वी दक्षिणे कालिके स्वाहाः १, क्रींकरींहूंहू 
ह्वीं हीं दक्षिणे कलिके स्वाहा' २, 'करींकीक्रीहुहुहंदह्ींष्ीं हीं 
दक्षिणे कालिके स्वाहा" ३, -इन तीनों मत्रों मेंसे किसी एकको 
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(७) 


तुम्हारे स्वरूपकै ्यानस्थ होकर जो जपते हैँ उनके नेत्र कमलो में 
कमला मां भगवती महालक्ष्मी विराजमान रहती ै ओर उनके 
मृखचन्द्रमे (चन्द्रमखेवा) मां सरस्वती बिराजती है। एसे परम- 
सिद्धसाधकों के दष्टिपातमात्र से साधारण व्यक्ति भी परमेरव्येवान 
बन जाता है तथा एतादश भक्त-इस प्रकारके भक्त समस्तं विद्याओं के 
निधि होते है ।।६॥। 

गतासुनां बाहप्रकट कतकांची परिलस- 

लितम्बां दिग्वस्त्रां त्रिभवनविधात्रीं त्रिनयनान्‌ । 

श्मशानस्थे तल्पे शवहूदि महाकालयुरत- 

प्रसक्तां त्वां ध्यायन्‌ जननि जडचेता अपि कविः । ७:। 


इस इलोक मे ध्यान विशेव का वणन क्रिया जा रहा है- गता- 
सूनामिति -हे जगज्जननि मां काल्कि ! त्रिभूवनविधत्रीं-ब्रह्मादि 
समस्त देवादिकों की उत्पादिका होने से-त्रिलोकों को सृष्टि करने- 
वाङी, त्रिनयनां-सोमसूर्यागिनि रूप तीन नेक्नोवाकी, तथा मृतकों के 
(दृष्टदत्योके) ओौर भक्तो के शवरूपकाम-क्रोधादिशत्रुओों के बाहु- 
समृहोंसे बनी कांचौन्मेखला (करधनी) से शोभितनितम्ववारी, 
दिग्बस्त्रांनग्ना, (भक्तों के कामादि दोष निषृत्यथं ईद्‌ शी,) रमशानमें 
स्थित शवरपपर्यंकमें (अर्थात्‌ शिवहूदयमें ) महाकाल सुरत प्रसक्तां, 
सुष्टि के निर्माण हेतु स्वीकृत महाकाल शिवरूप पत्िके साथ विपरीत 
रतिमें भ्रवृत्त एेसा ध्यानं करते हुये जडचेताचमृखं साधक भौ जो 
तुम्हारे मंत्र की जपादि विधिसे साधना करता है, कह सर्वोत्तिम कवि 
बन जातादहै। इसका भावयहदहै किं पूर्वोक्त विशेषण बिशिष्ट 
भगवती कालिका को मृलाधारस्थित स्वथंभूकिग वेष्टित कुल कुण्ड 
लिनी को भ्रूमघ्य चक्रके ऊपर स्थित महाकालात्मक परमपुरुष के 
साथ चक्र भेदन क्रमसे तत्सम्बन्धात्मक सुरत मे प्रसक्तमां काली के 
ध्यानसे कवि (क्रान्तदर्शी) हो जाता है यह साम्प्रदायिकों का 
रहस्य है ।७।। 


शिवाभिर्घोराभिः शवनिवहुमण्डास्थिनिकरेः, 
परं सकोर्णायां प्रकटितचितायां हरवधम्‌ । 


6४ @ 

















(८) 


प्रविष्टां सन्तुष्टामुपरिसुरतेनातितुष्टां, 
सदा त्वां ध्यायन्ति क्वचिदपि न तेषां परिभवः ।८।। 


पूवक्ति स्वरूप को विशद करते हुये अन्य ध्यान कहा जा रहा 
है-शिवाभिर्घोराभिः-भयानक श्युगालोरूपधारिणी योगिनियोस्ेया 
प्रत्यक्ष श्णुगालियों से तथा मृतकों के समहोंके मृण्ड एवं अस्थि 
(हडडियो) के समूहो से व्याप्त प्रजञ्ज्व॑लितं चितामे प्रकटीभूत 
तारृण्यातिरेक से युवत्तीजनों को अतिक्रमण करनैवालो तथा विपरीत 
रतिसे सन्तुष्ट (तप्त) जगत्संहारक महाकाल को पत्नी तुमको जो 
साधक जिसक्रिसी भो अवस्था मे इस रूपमे ध्यानस्य होमन्र कौ 
साधना करते है उनका संकट कारमं भौ कभी पराभव नहीं होता 
है। भावं यहद कि पूर्वोक्त भावना प्रकारवत्‌ मूलाधार चक्रस्य 
त्रिकोणात्मक अग्निकुण्ड में साधको के भावना वल से आविभूंत 
श्रूमध्यस्थ जज्ञा चक्र में स्थित महाकाल कै साथ क्रोडा करनेवाली 
भगवती कालिका का ध्यान करने वाले साधको को सवत्र विजय 
प्राप्त होती है यह रहस्य हे \\८॥ 


वदामस्तेकि वा जननि बयमृच्चेजंडधियो, 
नक्षाता नापीशो न हरिरपि नते वेत्ति परमम्‌ ।। 
तथापि त्वदभकितर्भख रयति चास्मान नमिते, 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं न खल्‌ पशुरोषः समुचितः ॥९।। 


महाविद्या सिद्धविद्या विद्याभेदः प्रतिष्ठिता । 
उपविद्यादि भेदश्च कालिकंवं सदा भुवि ॥ 
सवं विद्या कालिकायां संरिथता एव पावंति । 


विद्याभेदसे दशमहाविद्यायें प्रतिष्ठित है परन्तु उपविद्यादिभेदों 
से युवत पृथिवीमें कलिका ही सदव प्रतिष्ठित रही ह । शिवजी 
माता पार्वतीजी से कहते हैँ हे पदेति समस्त व्दिये कालिकामेही 
संस्थित टँ । तत्रान्तरों के कथनानुसार एसे वाक्यो से सकर्विद्या 
स्वरूपत्व, सर्वातिशयत्व एवं सवेदुगयत्वं कारण से कहा गयादहै 
वदामः किमिति-- 




































































































( ९) 


सद्भक्तों का कथन है कि है जननि जगन्माता कालिके अनमिते- 

किसी को भी नमन न करनेवाली अर्थात्‌ देवादि समस्त लोकबन्दे 
प्रागल्भस्वभाववाली यद्यपि तुम्हारा परम तत्व सर्वान्तमेनों वागतीत 
तत्व गणसाकल्य अथवा पारमार्थिक स्वरूप को धाता-त्रह्या, शिव एवं 
भगवान्‌ विष्णु भी नहीं जामते-वणंन करने मं असभथं हैँ तब 
मन्दबृद्धिवाले हम लोगों की क्या सामथ्यं है । प्रथम तो हम सब ऊँचे 
मखं है, आपक्रे विषय में क्या ओौर कंसे कृछठ कह सकते है । 
तथापि आपकी भवित हमे कुछ कहने के लिए प्रेरित करती है किं 
मांकाकृष्ठतो गुणगान करना ही चाहिये । एतावता यह अज्ञान मूलक 
वर्णेन हमारी चपलता है। इस-चपलता रूपी अपराध के दोषी 
हम सब क्षमाके योग्यदहैँ। क्योंकि अष्टविध पाशो में बंधे होने 
से हम पण॒ है इस लिए पशुरू पो अज्ञानी बालकों पर क्रोध करना 
समचित नहीं है एसी नीति है ।९। 

घृणाशं कायं लज्जा जुगुप्सा चेति पचमी । 

कुलंशील तथा जातिरष्टौ पाशा इमे स्मृताः ।। 

पाशबद्धः पशः प्रोक्तः पाशमुक्तः सदाशिवः । 


अर्थात्‌ ~ कूल, शोल, जाति, घणा, शंका, भय, लज्जा एवं 
जुगुप्छा-इन आटो भावनाभिभूत जीव जव तक्र रहता है तब तकं वह 


पण॒ कहा जाता है। परन्तु इन ते ऊपर उठकर समद्ष्टि हो जाने 
पर शिवत्व प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है शिवत्व को प्राप्ति गुरु 


करृेपासेही होती दटै। 


समन्तादापौनस्तनजघनद्ग्यौवन वती, 

रतासक्तो नक्तं यदि जपति भक्तस्तव्र मनुम्‌ । 
विवासास्त्वां ध्यापन्‌ गलित चिक रश्तस्य वशगाः, 
समस्ताः सिद्धौघा भवि चिरतरं जीवति कविः ॥।१०।। 


इस पद्य मे अधिकारी विशेषता के उदृद्य से रात्रि जप की 
विशेषता कही गई है । विवासा-वस्त्ररहित (नग्न) तथा ग लित- 
चिकूर-बालघृले हुये, भालोर्भाति परिपृष्ट स्तन एवं जंघावाली, दुष्टि 
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ओर ताहष्यवाली रमणी के साथ रतासक्त कोई भक्त रात्रि में यदि 
तुम्हारा ध्यान करता हृ मंत्राभेद स्वाभेदपूरवंक तुम्हारे मंत्रको 
जपता है तो समस्त सिद्ध साधक उसके वशमेंहो जाते हैँ । अथवा 
दक्षिणाचार मं स्वपत्नी को ओर वामाचार में कुलनायिका को देवी 
कीभावनासे ध्यान करते हुये तथा स्वयं को शिवरूपं कौ भावना 
करते हुये जप करनेवाला साधक सवा्करष्ट पाण्डित्य प्र प्तं कर बहु" 
का पर्यन्त पृथिवीपर सखी जीवन बिताताहै। परन्तु एसी पूजा 
साधना साधारण साधकोंकी नहींहै। इसेवेही श्रेष्ठ साधक कर 
सकते है जो ऊष्व॑रेता ओर पृणंयोगी हों । रतासव्त होने पर भी जिनके 
मन में इन्द्रियजन्य सुख की भावनान हो तथा निरिचत मंत्र-जप की 
संख्या पूणं होनेपर भी साधक का वीयं स्खलितं नहो। रता 
साधन का यह्‌ विषय गुरु सम्प्रदाय से स्वाधिकार ्राप्तिसे काम 
कला के स्वरूप को भलीभांति जानकर साथ ही अभ्यन्तर (पूर्वोक्त 
मूलाधार चक्रस्य कूल कुण्डलिनी ओर आज्ञा चक्रोपरि स्थित परम 
शिव षरंबन्धी रत प्रकार में स्थित साधक रात्रि कलमे काली मंत्र 
जपने से ही समस्त सिद्धाधिपत्व एवं म॒ल्युंजयत्व प्राप्त कर सकता है । 
यह विशृद्ध मागं अतिविलष्ट गुह ओौर पूणं अनुभवो सद्गुरु तथा 
सम्प्रदायगम्य ही सुखावहं है अन्यथा पतन अवद्यं भावो है ॥१०॥ 


समाः स्वस्थीभूतां जपति बिपरोतां यदि सदा, 
विचिन्त्य त्वां ध्यायन्न तिशय महाकालसुरताम्‌ । 
तदा तस्य क्षोणीतलविहूरमाणस्य विदुषः, 
कराम्भोजे वश्या हरवधु महासिद्धि निबहाः ।।११।। 


पूर्वोक्त ध्यान के प्रकार में कु वंशिष्ट्य निरूपितकर अन्य- 
घ्यान का कथन कर रहे हैँ समाः-इति-- 


हे हर वध्‌; शिवप्रिये; कालिके; समाः-बहुत कालपर्यन्त 
श्री महाकाल कै साथ अतिशय बिपरोत सुरतानन्द प्रवृत्त एवं परचात्‌ 
स्व्थीभूत-अतितप्त हयी एसा तुम्हारा सदा ध्यान करते हुये जो 
साधक यदि तुम्हारे मत्रको जपतादहै तो जप सिद्धके पडचात्‌ भूतलमं 
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(ठेसी साधना कै प्रभाव से) स्वच्छन्द विहार करनेवाले परमसिद्ध 
विद्वान साधक के हाथों में समस्त महासिद्धियो के समूहं वशीभूत 
होकर विद्यमान रहते है भाव यह है कि-भगवान्‌ महाकाल के साथ 
विपरीत क्रीडास्षक्त एवं तदानन्द प्रमृदित श्री भगवती कालिका का 
ध्यान करते हये जो साधक जप करता दहै वह सवं बन्धनो से 
विभक्त हो जाता है ओर समस्त सिद्धियां उसके स्वाधीन हो जाती 
है ।\११॥ 

प्रसूते संसारं जननि जगतीं पालयति च, 

समस्तं क्षित्यादि प्रलयसमये सं हरतिच । 

अतस्त्वां धाताऽपि त्रिभुवनपतिः शरीपतिरपि, 

महेशोऽपि प्रायः सकलमपि कि स्तौति भवतीम्‌ ।।१२।। 


हे जगज्जननि-महाकालिङे ! आप सृष्टिकाल में संघार को पदा 
करती हो फिर उसको पालतीहो, प्रलयकाल में पृथिवी आदि 
समस्त पंचभतों का संहार भीकरती हो, इस लिए ब्रह्माजी, त्रिभुवन 
पति विष्ण एवं शिवजी भी आपकी रतुति यभाथेतया करने मं असमथ 
है। तब हम सथ संरी जीव सम्पूणंतया आपकी स्तृति कंसे कर 
सकते है । भाव यह है कि जहां आपकी स्तुति करने मं सत्व-रज- 
तमो गणाधिष्ठाता सष्टि-स्थिति-षंहारकर्तां विधि-हरि-हरादि 
त्रिदेव मकटब का अवलम्बन करते हैँ वहां अन्य किनके बचनों की 
सामथ्यं है। इस लिए स्तवन की हमारी यह्‌ धृष्टता क्षमा करने के 
योग्य है ।; १२) 


अनेके सेवन्ते भवदधिकगीर्बाणनिवहान्‌, 
विम्‌ढास्ते भातः किमपि नहिं जानन्ति परमाम्‌ । 
समाराध्यामादां त्वां हरिहरविरच्यादिविबृधंः, 
प्रपश्नोऽस्मि स्वैर रतिरसमहानन्दनिरताम्‌ `¦ १३॥। 


आरोग्यं भाष्करादिच्छेत्‌ ' इत्यादि वाक्यो के द्वारा तत्तत्‌ 
लाभार्थं उन~उन देवताओं कौ उपासना कौ अपेक्षा से संसारम 
विविध कामना वाले प्राणियों क दवारा विविधघदेवताओं को आराधना 
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| | (उपासना) करते देखी जाती है किन्तु उन्है यथां लान नहीं 

| मिलता है । इस लिए कहते है कि हे जगदम्बिके ! अन्य देवो को 
आपसे अधिक सामथ्यं शाकी भ्रमवश जानकर उनको उपासना जो 
करते है वे मखं ह-जेसे कल्प वृक्ष को छोड कर भाग्यविहीन ग्यक 
जहां-तहां अन्यत्र भिक्षा मांगते फिरते है वैसे ही इन अन्य देवों के 
पूजको की दशाहै। क्यों किंवे जसे कल्प वृक्ष के महत्व से अन- 
भिज्ञ है वसे ही सवं साधारण व्यक्ति आपके यथार्थं परम तत्व को 
नहीं जानते है। किन्तु मे तो सकल विशव कौ हेतुभूत तथा विष्णु, 
शिव, ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा समाराधित तथा रतिरस रूप 
महान्‌ आनन्द में आसक्त मूरधारसे ब्रह्म-रनघ्न पयंस्त षट्‌ चक्र 
भेदन क्रम से यातायातात्मक महासुरत-क्रीडानन्द मे प्रसक्त कुल 
कुण्डलिनी रूपिणी आपकी शरण मं काया वाचा मनसा उपस्थित हू - 
(शरणापन्न हूं ) ।१३॥। 


धरित्री कीलालं शचिरपि समीरोऽपि गगनम्‌, 
त्वमेका कल्याणी गिरिशरमणी काकि सकलम्‌ । 


स्तुति; का ते मातस्तव करुणया मामगतिकम्‌, 
प्रसन्ना त्वं भूया भवमननुभूयान्मम जनुः ।\ १४।। 


मां भगवती कालिका का सर्वात्मकलत्व वणेन करते हये कहते है- 
हे माता काली कल्याणी (कल्याणगुणशालिनी ) शिव पत्नि ! एक 
तुम ही पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाशादि सब कुं हो । कि 
बहुना, समष्टि एवं व्यष्टि रूप से सब कछ तुमही हो । जगत्‌ उत्पा- 
दन हेतु भूतपंचक तुमसे भिन्न नहीं है । यही बात जगद्गृर आदि 
णंकराचायंजौ ने सौन्दयं लहरी में कही है । “मनस्त्वग्योमत्वं मरुदसि 
| मरुत्वारथि रसीत्यादि'-इस प्रकार यदि आपही स्वरूपा हो तोह 
||| . माता आपकी स्तुति क्या? कुछ भी नहीं, क्यो कि स्तुतिभौीतो 
॥ आपसे भिन्न नहीं है तब किस आश्रयसे स्तुति कौ जाये । इस लिए 
||| अगतिक (अनाधित) मृञ्चभक्तपर दया करके आप प्रसन्न हवे । 
| |||} कंसा व्रसाद ? अभिलषित है तो कहते टै कि आपका भक्त में इस ५ 
| संसार का पुनः अनुभव न करूं अर्थात्‌ इस जन्म के परचात्‌ मेरा जन्म 


। 
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संसार में पूनः न होवे । जन्ममरणादि संसार चक्र से मृक्चे मक्त 
करो यही मेरी अभिलाषा है । १४॥ 


श्मशानस्थः स्वस्थो गलितचिक्ुरो दिक्पटधधरः, 
सहस्रं त्वर्काणां निजगलितवीयंण कुसुमम्‌ । 
जपंस्तत्‌ प्रत्येक मनुमपि तव ध्याननिरतो, 
महाकालि स्वरं स भवति धरित्री परिवृढः ॥१५॥ 


पूर्वोक्त पदयो में मंत्रो के भेद, जप प्रक्रिया, देवता का ध्यानादि 
वर्णन कर अब इस पद्य में अधिकार विशेष के उहेश्य से प्रयोग 
विशेष का उल्लेख कर रहे है । इमशानस्थ इति-इमशान में स्थित 
खलेकेश, दिगम्बर (नग्न) स्वस्थनिराकुल (सावधान) निःशक एक 
सहस्र धक्रं (मदार) वक्ष के पृष्पों को स्वकीय स्खलित वीयं से 
युकतकर पूर्वोक्त तुम्हारे मत्रोच्वारण पूर्वक तुम्हारा ध्यान करते हुये 
हे महाकालि मां जो स्वतंत्र साधकं अन्तिमे (चिताग्नि में) आहुति 
देता है, वह भषति हो जाता है अर्थात्‌ वह्‌ स्वंमान्य सरवे्रेष्ठ हो 
जाता है ॥१५।। 


विशेष-तंत्रातरो मे भी एसे प्रयोग सिलते है जैसे विरवस।र तन्त्र मे- 


एमशानस्थो भवेत्स्वस्थो गलितं चिकुर चरेत्‌ । 
दिगम्बरः सहस्रंच सूर्यपुष्पं समानयेत्‌ । 
स्वबीर्ययतं कृत्वा प्रत्येकं प्रजपन्‌ सच ॥ 


काली तंत्र मे भी- 


स्वरेतोऽभ्यक्तपत्रेणाप्यकंस्यंवं सहस्रशः । 
दमशानेऽभ्यचयेटेवीं सवंसिद्धि स विन्दति ।। 
यहां पुष्प की जगह पत्रग्रहण किया है । उत्तर तंत्र मे आभ्य 
न्तरिक पूजन का उल्लेख है । 
अहिसा पशसं पुष्पं पृष्पमिन्द्रियनिग्रहः । 
दयापृष्पं क्षमापुऽ्पं ज्ञान पृष्पंच पंचमम्‌ । 
इत्युवतेरुत्तमेः पुष्पैः पूजयेत्परदेवताम्‌ ॥! 
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भ्थात्‌-अहिसा श्रेष्ठ पृष्प है, इन्द्रियों का संयम पष्प है । | 
दयापुष्प एव क्षमापुष्प ज्ञान पुष्प पांचवां है, कथित इन उत्तमपुष्पों से , 


पर देवता करा पूजन करे । 


गृहे सम्माजंन्या परिगलितवोर्यहि चिकूरम्‌, 
समूलमध्याहने वितरति चितायां कुजदिने । 
समुच्चायं प्रेम्णा मनुमपिसक्ृृत्‌ कालि सततम्‌, 
गजारूढ़ो याति क्षितिपरिवढः सत्कविवर। ।\ १६।। 


प्रयोगान्तर कह रहे हैँ -गृहे इति-हे कालिके मां जो साधक 
मध्याह्ने दिन के मध्यमे-अथवा साठघटिकात्मक रात्रि सम्बन्धि भाग, 


इस व्याख्यासे मध्यरत्रिमें कुज दिने-मंगलवार को प्रेमपूवेक ` 


तुम्हारे मंत्र को सञङृत्‌-एक बार भो उच्चारण (जप) कर गृहु- 


शोधिका-घषर को सफाई करने वारी दासी के समागम से परिगलित- ` 
स्व लित वीयं (दासौरज एवं स्वकीयं ) जौर अपने मूल सहित अत्रुटित 


केश सम्मिलितकर प्रज्ज्वलित चिता में आहुति देता है-अर्थात्‌ 
सम्माजिका को योनिरूष अग्नि कुण्ड में आहुति देता ह वीयं समर्पित 
करतादहं। चितायां वाक्य से एमशान में इस प्रयोग काकरना 
सपेक्ष्य ह । एसी साधना करने वाला साधक जीवनपयेन्त कवि 
श्रेष्ठ होकर पृथिवीनायकत्व प्राप्त कर गजारूढ जीवन बिताता 


~^ 


हं ॥।१६॥ 


विशेष-तत्वतः मूलाधारस्थ वन्हिकुण्ड चिता में स्वतः प्रकाश- 


त्वादि सामथ्यं हारक बवासनासरहित अहंकार असत्यादि हबि को 
कुण्डलिनी मृखमे विद्यमान बुद्धि से जाहृति दिया एेसी भावना करे । 
यह्‌ अन्तर्याग प्रकार का उपदेश ह एेसा मानना चाहिये । एसे प्रयोग 
अन्यतत्रोमे भी देखे जतिर्हैँ। कुल चूडामणि तंत्र मे क्वा है-- 


नख केशं स्ववीयं च यद्यत्‌ सम्माजेनी गतं, 
मृक्तकेशो दिगावासो मृलमंत्रपुरःसरम्‌ । 
कुजवारे मध्यरात्रौ जुहुयाद्वा रमशानके । 





^ कनकक -कानके -- ५ % 
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म पृष्पह॥ | 4. च 
॥ ह ` उत्तर तत्र म इस प्रकार कहा गया ह-- 


त्तमपुष्पोसे 
मांसं रक्तं तिलं केशं नखं भक्तं च पायसम्‌ । 
आज्यं चंव विशेषेण जुहु यात्सवंसिद्धये ॥। 
एवं कृतेन स्वेत्र लभते सिद्धिमृत्तमाम्‌ ॥ 
मृखधारगते देवि देवताग्निसमुज्ज्वले ॥ 
। धघमाधर्मान्विते व्यस्लंमूलमंत्र पुरःसरम्‌ ¦ 
अहं जुहोमि स्वाहेति प्रत्येक जुहु यात्सुधीः ॥\ 
ी साधक अहन्तासत्यपशृश्यकामक्रोधादिकं हविः। 
बन्धि + मन एव सुवः प्रोक्त उन्मनी स्रगुदीरिता ।॥ इत्यादि । 
प्रंमपूवेक 
। कर गृहु- सुपुष्पराकोणं कसुमधनुषोमन्दिरमहो । 
परिगलित- पुरो ध्यायन्‌ ध्यायन्‌ जपति यदि भव्तस्तवमनृम्‌ ॥ 
त अत्र टित सगन्धरवभेणीपतिरिव कवित्वामृतनदी । 
हं-अर्थात्‌ नदीनः परथन्ते परमपदलीनः प्रभवति ।।१७।। 
यं समपित | 
का करना | अन्य सुविलक्षण प्रयोग कहा जाता है सुपृष्पेरिति - 
यन्त॒ कवि पृष्पशब्द र्जामधितवीथं का वाचकदहै। हे महाकालिके। 
त बिताता तुम्हारा सौभाग्यशाली जो भक्त कुसुमधनुषो-कामदेवके मन्दिर 
(धर) मे-योनि चक्र मे सुपृष्पेराकीर्णं, रजबिन्दूओं से युक्त पुर~ 
‡ प्रकाश | अपने सम्मृख उपस्थित का (रजस्वलास्त्री की योनिका) ध्यान 
हबि को | करते हये तव-तुम्हारे मंत्र को जपता है (जपसंब्या दशसहन्न ) 
बना करे। | जप का फल कते है-वह साधक गन्धव श्रेणी पति (गन्धर्वोका 
से प्रयोग । राजा-चित्ररथादि सदृश) की तरह सप्तस्वर-संगीतवेत्ता ओर 
खा है-- | कवित्वरूप अमृत की नदी का पति नदीन (समद्र) बन जाताहं 





तथा परयेन्ते-मृत्यु के पदचात्‌ परम पदमे लीन हो जाता हं । अपुनरा- 
गमन रूप तवात्मक~तुम्हारे पद में महाकाल-महाकाली सामरस्य 
रहस्यारहस्यात्मक पद मं यह गृढाथं है, कीन हो जाता है। 
अथात्‌ तथाविध सामरस्य रहस्यानन्द निर्भेरतामगन ओर प्रभृत्वापन्न 








(१६) 


भीहोजाताहै! भावयहभी है कि निरतिशय भ वितिमान्‌ जो 
साधक मृलाधारस्थ त्रिक्रोण चक्र का तथाविध वासना विशेषात्म- 
पुष्पों से युक्त का एकाग्र वुद्धिसे काली मंत्र जपता है वह जप के प्रभाव 
से साहिव्य-संगीतममं्ञप्रवर होकर नानाविध एहिक भोगों का आनन्द 
भोगकर अन्त में महासामरस्यात्मक सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करता 
है ।। १७ 


त्रिप॑चारे पीठे शवशिवहूदि स्मेरवदनाम्‌ । 
महाकालेनोच्चे नंदन रसलावण्यनिरताम्‌ ॥' 


समासतो नक्तं स्वयमपि रतानन्दनिरतो । 
जनो यो ध्यायेतत्वामपि जननि स स्यात्‌ स्मरहरः. १८ 


इस इटोक में यंत्रविशेष भावनायुक्त ध्यानश्रकार कटा गया 
है। त्रिपंचारे इति-योगाभ्यासी न होने वाने साधारणस [धको के 
लिए शिवभाव सम्पादक यह योग बताया गया है। हे जननि 
कालिके ! तीन त्रिकोणो की पांच आवृत्ति से मां कालीकायत्र 
प्रह कोणो का होता दै। स्वामुखाग्र उसमें साधारण व्यक्ति भी 
जो साधक उसके मध्यविन्दु में शवशिव हृदि-शवभावापन्न उत्तान 
शायी शिव (पति) के हृदयम स्मेरवदनां -रति रसानन्द से मन्दहास । 
युक्त, महाकालाय स्वप्रिय (वल्लभ) के साथ उच्चै्मदनरसलावण्य 
निरतां -उच्कृष्ट मदनरष-प्रौढ विपरीत सुरत मे लावण्य (सौन्दये) ` 
मे निरत प्रसक्त एसी तुमको ध्यानेकाग्रता से त्वदेक प्रवण चित्त होकर 
' देवोभत्वा देवं यजेत्‌" इस सिद्धान्त के अनुसार तथाविध्ध्येय सिद्धि 
के लिए स्वयं भी तथैव विपरीत रती होकर रात्रि मे जो साधक उपर्युक्त 
तुम्हारा ध्यान करता टै वह साक्षात्‌ शिव ही जाता है। भावना 
सिद्धि से विषय बासना वशी भावादि राहित्य सक्षय हं । भावना 
प्रकार पूर्वोक्त रीति से जानना चाहिये । इस सिद्धि में भावना कौ | 
दृढता हौ मुख्य है । भौरी कौ साधना भावना इस सिद का प्रत्यक्ष 
प्रमाणहै। यद्यपि सधना भौरी द्वारा लाई गई इल्ली में स्थित 
जीवकी ह ॥१८॥ 





क मी 





॥ रि 1 


मान्‌ जो 
शेषात्म- 
प्रभाव 
आनन्द 
करता 


।, १८।। 


हा गया 
धको के 
जननि 
का यत्र 
क्त भौ 
` उत्तान 
मन्दहासं 
लाक्ण्य 
सौन्दयं ) 
। होकर 
प सिद्धि 
उप्यक्त 
भावना 
भावना 
वेना की 
प्रत्यक्ष 

स्थित 


॥ 
[रि 





(१७) 


सलोमास्थि स्वेर पललमपि मार्जारमसिते, 
परं मेषं चोष्ट्‌ नरमहिषयोश्छागमपि वा । 


वालि ते पुजायामपिवितरतां मत्यवसताम्‌, 
सतां सिद्धिः सर्वा प्रतिपदमयुर्वा प्रभवति ।\ १९ 


बङिदान से भी सिद्धियां प्राप्त हीती है यह स्पष्ट कर रहे है- 
सलोमास्थि-इति । हे अधिते-श्यामे कालिके । तुम्हारी पूजा मे पूजां ग. 
हेतु स्वेच्छया न तु किसी के नरोध से लोम, अस्थि सहित 
मार्जार-बिलार सम्भृत पलल (मांस) मेष-~- (भंडा) का, ऊट का 
मन॒ष्य का, महिष~ (भैसो) का, अन्यो कान मिलने पर बकरे का 
विधान है। रोगादि रहित ब्रणादि दोष हीन ग्राह्यहै। उपर कहे 
गयों की लोमादि सहित मांस बलि देने वाले मृत्यु लोके निवासियों 
को पगपग पर अपूवं सिद्धियां प्राप्त होती है ॥१९॥ 


विशेष-यहां पर अणिमादि तथा स्वका्यंसम्पादिकादिसिद्धियां 
गृहीत है। दक्षिण मार्गी सात्विको के लिए द्राक्षा- (मुनक्का), 
खजर, लकु च, लिस्ोडा, आम, आमला, बेल, अनार लौको, जामन 
कष्माण्ड, कटहर, ककंडी आदि की बलि देने का विधान हं। 
ये बलिया भौ बकरे आदि के तुल्य महत्व वाली मानी गई ह । जंसा 
कि उल्लेख हे-- 


सात्विको ब्रह्य निष्ठरच यरच हिसाविर्वजितः । 
तेन दद्यः पणवबलिमनकल्पं ददत्वपि ॥ 


कण्माण्ड पनसालाब्‌ ककटी विल्वदाडिमाः ॥ 


द्राक्षा खजूर लकुच रसालामलजाम्बकम्‌ । 
बछितुल्यानि चंतानति छागतुल्यानि तृप्तिषु \। 


बशीलक्ष मंत्रं प्रजपति हविष्याश्नरतो, 

दिवा मातर्यऽ्मच्चरणकमलध्याननिरतः । 

परं नक्तं नग्नो निधुबन विनोदेन च मनु, 
जपेह्लक्षं सम्यक स्मरहरसमानः क्षितितले ।।२०)। 








(१८) 


पुरश्चरण के बिना प्रयोग असम्भवदहै)। इस लिए पुरङ्चरण 
कौ आवश्यकता प्रतिपादन करते है वशी लक्षमिति-- 





हे मां कालिके ! दिन में वशी जितेन्द्रिय एवं हविष्यासी-दृध- 
||| दधि-फलादि भोजी तथा तुम्हारे ध्यान में तत्पर जो साधक लक्ष- 
||| संख्या परिमित विधिपूरवंक तुम्हारे मंत्र काजपकरताहै गौर रात्रि 
मं नग्न सुरतोत्सव युक्त पुनः लक्ष संख्या जप करता है एेसा भक्त 
पृथिवी तलपर स्मरहर- (भगवान्‌ शिव) के समान हो जाता 8 ।२०॥ 


विशेष-काली तंत्र मे कहा है कि-- 
अदौ पुरस्करियां कुर्याल्ियमेन यथाविधि । 
| लक्षमेकं जयेद्धिद्यां हविष्यासी (जितेन्द्रियः) दिवा शुचिः ॥ 
| | | रात्रौ ताम्बलपू्णस्यिः शय्यायां लक्षमानतः । 
|| ततः सिद्धमनु्म॑त्री प्रयोगार्हो नचान्यथा ॥ 


| अ्थात्‌~-पहले नियम पूवक यथाविधि पुरश्चरण करे । दिनमें 
| दक्षिणाचार से पवित्रता पूर्वक लक्षसंख्या मे मंत्र का जप करे ओर 
| रात्रिमे पान खाकर शय्यापर लाख संख्या जप की पूणं करे। इस 
|॥ प्रकार मंत्र सिद्ध साधक प्रयोगकरने के योग्य होता है अन्यथा 
|| नहीं । कारी तंत्र में एषा भौ उल्लेख है- 





नित्यं जपं करे कुर्यात्‌ स प्रयोगे कदाचन्‌ । 


|| प्रयोगे विहिता माला तत्तत्कर्मानुसा रतः ॥ 

| वरये पद्माक्षमाला स्याच्छान्तौ शंब मयीभवेत्‌ । 
| निम्बारिष्टात्मिकास्तम्भे द्वेषणे प्रेत दन्तजा । 
| | अदवदन्तोद्‌भवोच्चाटे मारणे खरदन्तजा ॥ 


| शतं वाथ तदधं वा सवं साधारणे जपे । 
|| | पंचाशद्भिः काम्यकमं सिद्धिः स्याच्चतुरुत्तरेः ॥ 
||| ॐ (> 
,|॥॥ अष्टोत्तरशत: सवेसिद्धिरक्ता मनीषिभिः ।॥। इत्यादि । 
ह, 
| 
| 


अर्थात्‌-हाथ में नित्य जप करे परन्तु प्रयोग में नहीं क्योकि ॥. | 
| | प्रयोगो में तत्तत्‌ कर्मानुसार माके विहित है-जैसे-वश्य क्ममे ॥ 









| 


एेसा भक्त 
है ।1 २०५) 


(१९) 


पद्म के फलों की (कमल गदो की) शान्ति में शंख की, स्तम्भन मं 
नीम ओौर रीठा के फलों की, द्वेषण कमे मे मृतकके दातो की, 
उच्चाटन में अद्व (घोडे)के दातो की तथा मारण मे गघे के दांतों 
करौ माला का उपयोग किथाजाताहै। सवे साधारणजपमेंसौ 
अथवा पचास की संख्या, काम्यकर्म की चौवन संख्या जप से सिद्धि 
कही गई है । सवं सिद्धियो के लिए मनीषियों ने एक सौ आठ सख्या 
बताई हे । 


मृण्डमाला तत्रमे एेसा उल्लेख दै-- 


प्रातः कालं समारभ्य जपेन्मध्यन्दिनावधि । 
प्रथमेऽहनि यज्जप्तं तञ्जप्तव्यं दिनेदिने ॥ 


यह दिवा जप का नियम है । रात्रि जप का नियम इसप्रकार है- - 


गते तु प्रथमे यामे तृतीयश्रहरावधि । 
निशायान्तु प्रजप्तव्यं रात्रि शेषे जपेन्नच ॥। 


अर्थात्‌ रात्रि का प्रथमप्रहर बीतजाने के पदात्‌ तीसरे प्रहर 
तक्त रात्रि मे जप करना चाहिये रात्रि शेष होनेपर जप नहीं करना 
चाहिये । 
इदं स्तोत्रं मातस्तव मनसम्‌ ढारणमन्‌, 
स्वरूपाख्यं पादाभ्बजयुगलपुजाविधियृतम्‌ ॥ 


निशार्धे वा पूजासमयमधि वा यस्तु पठति, 
प्रलापस्तस्यापि प्रसरति कवित्वाम्‌ृतरसः ।।२१। 


दो इलोकों मे इस स्तोत्रके पाठ का फल वणंन किया गया है । 


इस स्तोत्र का पाठ वाग्वेभव साधक है एेसा कहते है-इदं स्तोत्र 
मिति-हे माता कालिके ! तुम्हारे बहुविध मंत्रोदढार र कारों का 
परद्ंक, महाकाल सहित महाकाली पादुका पूजन, हवन, बलिदान 
आदि प्रकारो के प्रपंच का प्रकाशक तथा तुम्हारे स्वल्प के अनुरूप 



















(२०) 


निमित यह कारी कपूर स्तोत्र अर्धरात्रि में अथवा पूजा के समय जो 
साधक प्रढता है उस साधक काप्रलाप भी (असम्वद्र वाक्य भी) 
कवित्वामृतरस होकर निकलता है अर्थात्‌ जो साधकं पूजाविधान 
पुरश्चरण आदि प्रपच साधन मे असमथं है रात्रि में पूजा के समय 
केवल यह्‌ स्तवपाठ ही करलेता है तो पाठ कौ महिमा से उसकी अंट- 
संट वाणी भौ गद्य पद्यमयी सरस कविता जेसी मधुर ओर मनोरम 
हो जाती है ।२१।। 


कु रगाक्षीवन्द तमन्‌सरति प्रेमतरलं, 
बशस्तस्यक्षोणीपतिरपि कुबबेरभ्रतिनिधिः ॥ 

रिपुः कारागार कलयति परं केलिकलया, 

चिरं जीवन्मुवतः स भवति च भवतः प्रतिजनु ।।२२॥ 


केपृ रस्तव पाठक साधक के लिए पाठफलान्तर कहते हँ कुर. 
गाक्षीत्यादि-हे मां कालिकं ! कपूरस्तवं पाठक साधक का कुरगाक्षी 
वृन्द-मृगनेत्री अति सुन्दरी नाइकाओं का समृहु प्रेम से विह्वल होकर 
तत्सम्बन्धि भोगादि सुख साधन के लिए (उसका) अनुसरण करता 
दै । अनुरागात्तिरेक से चंचल्चित मृगाक्षीसमूह आङ्कृष्ट होकर 
उसको समीपता प्राप्तं करने के लिए प्रयत्नशील होता है तथातत्सा- 
मयिक राजा भी उसके वशी भूत होकर विविधप्रकारसे उसकी सेवा 
करता है । एवमेव सम्पत्ति पम्भारसे युक्त वह धनपति कुबेर 
देवता के सदृश हौ जाताहै। इमी प्रकार उस साधक का शत्रुवगं 
कारागारसेवी हो जाता है अर्थात्‌ उसके प्रतिकूल आचरण करने में 
असमथं हो जातादहै। वहु क्रीडा कौशलयुकष्त बहुकालपयंन्त सब 
प्रकार के एेहिक सुखभोगता हुआ जन्म मरण रूप प्रक्षति चक्र से सर्व॑या 
मृक्त हो जाता है ॥२२॥ 


महाकालसं हता में उल्लिखित श्ौपावंती-शिव सम्बाद रूपमे 
इस स्तव विषयक षट्कर्मादि साधनों का विषय वणित किया 
जाता है । 
कपु राख्यमिदंस्तोत्रं यदुक्तं भवता पुरा । 
षट्कमसाधनं तस्य प्रयोगं वद शंकर ॥ 








(२१) 


शिव उवाच-- 
श्ण देवि प्रवक्ष्यामि कपु रस्तवसाधनम्‌ । 
सज्ृत्ृतेऽपि देवेशि काली तुष्टा भवेत्सदा ॥ 
शनिभौमदिने देवि स्नात्वा प्रयतमानसः । 
सम्पूज्य कालिकां देवीं संकल्पं सम्यगाचरेत्‌ । 
कृत्वा षोढादिकं न्यासं पठेत्‌ स्तोत्रमनृत्तमम्‌ । 
अयुतकप्रमाणेन तद शांशं हनेत्सुधीः ॥ 
तर्पणं त्वभिषेकं च ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः । 
पश्चात्‌ स्वकार्यसिद्धचर्थं प्रयो गानाचरेत्सुधीः ।। 
प्रयोगमात्रे देवेशि अष्टोत्तरसहस्रकम्‌ । 
यो जपेत्‌ सर्व कार्यार्थं कामना भेदभावितः ॥। 
आकर्षणे बशीकारे मारणोच्चाटने तथा । 
राज्ञांभये सम्पन्ने दुर्भिक्षे प्राणसंकटे ।\ 
न्यासोत्पत्तौ महेशानि रोगशोकभये तथा । 
पठेत्‌ स्तोत्रं महाकाल्याः स्वंशान्त प्रयच्छति ॥ 
कुभारीपूजनं चान्ते कर्तव्यं सुसमाहितैः । 
एवं कृते महेशानि सवं सिद्धिभवेद्‌ध्रुवम्‌ ॥ 
यहां पुरख्चरण के विषय मे नहीं कहा गयादहै। इस किए 
उपर्युक्त को सामान्य पाठ ही समञ्चना चाहिये । 
रुद्रयामल तन्त्र मं भी कहा गया हं-- 
सह्लनामस्तोत्ेषु कवचेष्वपि पावत । 
तत्र तच्रादितो यादहिसावा कार्या पुरस्क्रिया ॥ 
यत्र नोक्ता पुरश्चर्यां तत्रैव तु विधीयते । 
अयुतं तत्‌ पुरदचर्या स्तोत्रमातरे प्र कीतिता \ 
स्तोत्र मध्ये स्थितं यद्यत्‌ सर्वं स्तोत्ररूपकम्‌ । 
फलस्तुत्यादिकं देवि ! अंगमिः य्भिघधीयते ।। 
आद्योपान्तं बिना देवि फलमधं प्रकौतितम्‌ । 
अत्रार्थे प्रत्ययो देवि षडंगाद्या यथा स्मृताः ।४ 
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हवन कवचादीनां श्लोकान्ते विहितं तथा । 
आद्योपान्तं परित्वा वा परचात्तु हवनं मतम्‌ ॥ 
अथवा देवदेवेशि नामान्ते हवनं मतम्‌ । 
उपक्रमोपसंहारे रलोकान्ते हवनं तथा । 
आदो पूणं तु सम्पाट्य तथेवान्ते महेरवरी ॥ 
मध्ये नामानि पाद्यानि पुरश्चर्यां यथा भवेत्‌ । 
तपंणे चाभिषेके च कूयदिवं महेश्वरि ॥ इति 
स्तोत्र पाठमें क्यानियम हैँ यह्‌ तंत्रान्तरों में नियतरूप से बताया 
गयां ह्‌। 
विश्वसार तंत्र मे कह्‌। हं कि-- 


ऋषिच्छन्दो देवतादित्यस्य स्तोत्रं पटठत्ततः। 
न्यासं विनाकृते देवि भवेत्‌ तुच्छफलं यत। ॥ 
इस लिए भ्यास आवहयक हं । 


कारी कपृरस्तोत्र के महाकाल ऋषि है, गायत्री छन्द ह, दक्षिण- 
कालिका देवताहै। हलो बीजहं। स्वराः शक्तयः । अव्यक्त 
कोलकं । दक्षिणकालिका-देवता प्रसाद सिद्धयथं तत्तत्कामना सिद्धये 
वा विनियोगः । 
स्तोत्र टेतु से-- 
ऋषिच्छन्दा्यनृक्तो तु ऋषिः शिव इतीरितम्‌ । 
गायत्रीछन्द आदिष्टं हलो बीजानि पावंति ॥ 
स्वराः शक्तय इत्य॒क्ता अग्यक्तं कोलकं मतम्‌ । 
स्तुत्यदेवप्रसादादिकाम्याथं विनियोजनम्‌ ॥ 


जिस स्तोत्र में ऋषि ओौर छन्दादि न कहे गये हों वहां शिव- 
ऋषि, गायत्री छन्द, स्वरों को शक्ति, हलो बीज, जिसदेव का स्तोत्र 
हो उसके प्रसाद सिद्धघय्थं-विनियोगः एेसा समञ्लना चाहिये । 
कामनाहोतो उसे भी जोड लेना चाहिये। श्वितसंगम तंत्र के 
अनुसार~इस स्तोत्रके लिए ह्वी बीजं, हं शक्ति, क्रीं कीलकं एेसा 
भी उपदेश ह्‌ । 
॥ इति श्री काली कपूरस्तोत्रस्य विनोदिनी टीका समाप्ता ॥ 
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